सवेरे आज 1 प्रश्न रहता था कि भगवान का प्रेम भगवान की कृपा से मिलता है क्योंकि
वो दिव्य वस्तु है कोई भी साधना कितनी ही बड़ी क्यों न हो हमारे माइक इंद्रिय, मन
बुद्धि से ही होगी अत किसी भी साधना से भगवत प्रेम या कोई भगवत वस्तु नहीं प्राप्त
हो सकती ये बात समझ में आती है लेकिन फिर ये क्यों कहा है रात्रों वेदों में की
भक्ति के वश में होते हैं भगवान और मनुष्यों तुमको भक्ति करनी है बिना साधन के साथ
से नहीं मिलेगा जिन लोगों ने साधन किया उन लोगों ने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया है
वे सब महा पुरुष बन चुके हैं बन रहे हैं ये 2 विरोधी बातें हैं इसका समाधान यह है
की भक्ति साधना से अंतकरण की शुद्धि होती है यह पहला अध्याय है अंत करण की शुद्धि
भक्ति से ही होगी इसके लिए भगवत कृपा को परखना गलत है भगवत कृपा से तो भगवत प्रेम
मिलेगा लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको दिव्य, अंत करण बनाना होगा
दिव्य नेत्र दिव्य कान दिब्य नासिका दिव्य मन दिव्य बुद्धि तो वो हम स्वयं नहीं
बना सकते लेकिन अंत करण की शुद्धि कर सकते हैं शुद्धि करने पर क्या होगा अंत करण
में जो संसार का कूड़ा कचरा भरा है वो सब निकल जाएगा जहाँ जहाँ अटेचमेन्ट है आपका
वो सब समाप्त हो जायेगा और आप जो अपने को देह मान रहे हैं ये देहाभिमान खत्म हो
जायेगा आप यहाँ पहुँच जायेंगे कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ कोई मरे कोई
जिए कुछ संसार में आप नार्मल रहेंगे ये आप इतना आपको करना है भक्ति से और कोई साधन
नहीं है ये करने के लिए कोई कर्म कोई ज्ञान, कोई योग अंत करण को शुद्ध नहीं कर
सकता परसेंट कुछ परसेंट करते हैं और मार्ग लेकिन हमारे शास्त्र वेद चैलेंज करते
हैं कि बिना भक्ति के अंत करण शुद्ध नहीं होगा यहाँ तक कि आध जगत गुरु शंकराचार्ज
ने भी माना शुद्धयहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्त मृत अपनी माँ को उपदेश दिया कि
श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता और शंकराचार्य के गुरु
गोविंदा चार्ज के गुरु गउडपदाचार्ज के गुरु, सुखदेव के गुरु वेदव्यास ने भी कहा
खतम बिना रोम हरसम द्रवता वा चेतसा बिना बिना नंदाशुरुकलया शुद्धे भक्तियां बिना
शाया, बिना भक्ति के करोड कल्प प्रियत् कर डालो कर्म धर्म युग ज्ञान कुछ भी
अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी तो भक्ति से अंत करण शुद्धि करना यह हमारा कर्तव्य है
इसलिए भक्ति आवश्यक है इस अंत करण शुद्धि के बाद फिर हमारा काम समाप्त अब गुरु आये
जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है गुरु ने दिव्य शक्ति डाली हमारे अंतकरण में
इंद्रियों में तो ये सब दिव्य हो गए ये कृपा से होगा ये सवरूपशक्ति भगवान की
पर्सनल पॉवर है ये किसी साधन से नहीं मिलती लेकिन ये कृपा है भगवान की कि आप बर्तन
साफ कर दीजिये बाकी का काम हम करेंगे तुम हमारे बच्चे हो न इसलिए करेंगे तुमने
गलती की थी उसको मान ली तुमने अपने को देह मान लिया था अब तुम समझ गए और आत्मा मान
के भक्ति के द्वारा तुमने मन को शुद्ध कर लिया इसलिए अब बर्तन बनाने की कृपा हम
करेंगे तो वो गुरु कृपा करके आपका बर्तन जो शुद्ध था उसको दिव्य बना दिया अब भगवान
आएंगे अब आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं जैसे संसारी मां
बाप बेटा पति का आपसे व्यवहार होता है ऐसे होने लगेगा यहाँ संसार में उतना नहीं हो
सकता क्योंकि यहाँ हमारा स्वार्थ अभी पूरा नहीं हुआ है आनंद नहीं मिला है इसलिए
कोई स्त्री पति के सुख के लिए कोई काम नहीं कर सकती कोई पति स्त्री के लिए कोई काम
नहीं कर सकता कोई बाप कोई बेटा सब अपना अपना आनंद चाहते हैं लेकिन भक्त और भगवान
में दोनों को कुछ नहीं चाहिए वहाँ प्रेम है ये प्रेम शब्द का प्रयोग वहीं होता है
महा पुरुष और भगवान ही प्रेम कर सकते हैं हम लोग तो स्वार्थी हैं पहले हमारा
स्वार्थ बने प्रेम मिले तब तो हम प्रेम करें ओ चाहे माँ का प्रेम हो चाहे बाप का
हो सब जगह गन्दगी है स्वार्थ है स्वार्थ नहीं हुआ बेटा बाप को गोली मार देता है
बाप बेटे को गोली मार देता है स्त्री पति को मार देती है रोज सुनते हैं आप अरे आप
स्वयं घर में अपने अनुभव करते हैं आप ने बेटे से कहा बेटा जरा पानी पिला दे दौड़ के
गया पानी लाया सादा हमारा बेटा भी क्या श्रवण कुमार बनेगा और 10 मिनट बाद फिर हमने
कहा बेटा जरा चश्मा ले आना वो बैठा है अरे सुना नहीं मैंने कहा चश्मा ला दे अब भी
बैठा है राक्षस पैदा हुआ है लो अब राक्षस हो गया आपका मतलब पूरा कर दे वो बाप माँ
बेटा ओ बी वो पति अच्छे हैं आपकी स्वार्थ सिद्धी न हुई बस मुडा और ज्यादा गड़बड़
हुई तो गाली गलौच और ज्यादा गड़बड़ हुई मारपीट तलाक क्या क्या नहीं होता हमारे
संसार में तो भक्त और भगवान के यहां तो ऐसा हिसाब है की भक्त भगवान का ही सुख
चाहता है भगवान भक्त का ही सुख चाहते हैं ये है सौरत और संसार में सब अपना अपना
सुख चाहते है इसलिए टक्कर होती है और भक्त भगवान 1 दुसरे का सुख चाहते हैं तो वह
टक्कर हो ही नहीं सकते बिल्कुल उल्टा है तो इसलिए भक्ति करना हमारा प्रथम कर्तव्य
है ड्यूटी है अगर हम यह नहीं करते तो बर्तन नहीं बनेगा तो भगवान कृपा के पर करें
और कहाँ प्रेम दे इसलिए यह भी सही है कि भगवत कृपा से ही प्रेम मिलता है और यह भी
सही है कि भक्ति से ही भगवत कृपा होगी तब प्रेम मिलेगा दोनों परमावश्यक है जैसे
गधे की अकल से समझो आप अगर आपकी आँख ठीक हैं तो हर सामान दिखाई पड़ता है न मोटा
मोटा सामान है ये घडी है ये आदमी है ये स्त्री है ही नहीं अगर आँख ठीक हैं तो नहीं
कहते है मिस्र 1 शर्त और है वो वस्तु जहाँ रखी हैं वहां लाइट भी हो नहीं तो अपने
खाट से बात रूम को चले अटक के गिरजे क्या हुआ रे अरे वो मेज रखी थी गिर गए अंधा है
क्या अरे अंधा नहीं अंधेरा है न लाइट नहीं है लाइट भी जरूरी है आंख भी जरूरी है
ऐसे ही हमारी साधना भी जरूरी है भगवत कृपा भी जरूरी है थैंक यू
